w 


3? 


पाचवा अध्याय 
वतुर्थे अध्याये कर्मयोगसज्ञाना- | चतुर्थं अध्यायमें कर्मयोगकी ज्ञाना- 
न न कारता बताकर उसके स्वरूपभेद और 
करताहरकलरूपनेदा शानाशज चे | जानाराकी अधानताका वर्णन किया 
प्राधान्यम्‌ उक्तम्‌ । ज्ञानयोगाधि- | गया । आसङ्ञान कर्मयोगके अन्तर्गत 
~ C गो ~ re 
कारिणः अपिकर्मपोगस अन्तर्ता- |. ९7 शरभ नहीं है। वह 
सुसाध्य है और दूसरे साधनकी 
त्मज्ञानलादू अप्रमादत्वात्‌ सुकर- | अपेक्षा नहीं रखता; इन सब कारणों- 
A तर से ज्ञानयोगके अविकारीके - लिये भी 
त्वात्‌ निरपे र वतीये | योग श्रेष्ठ ह, यह बात तो तीसरे 
एव उक्तम्‌ | इदानीं कमंयोगस्य | अध्यायमें ही कह दी गयी थी | अब 
इस पाचवे अध्यायमें आत्माकी प्राप्त 
आ ९ र्‌्‌ हर he [a C ~ 
समप्रापिसाधनत्वे ज्ञाननिष्ठाया करानेमे ज्ञाननिष्ठाको अपेक्षा कमयोगकी 
रे Ca C शीघ्र के योगके 
शैप्रयात्‌ कमयोगान्तगताकतृत्वालु- | रीपरताजनित शरेताका और कर्म 
की : | अन्तगत आत्माके अकर्तापनको समझनेकी 
सन्ध तन्मूल रीतिका ~ ~ 
क र न पनम | तिका ्रतिपादन करते हुए उसके मूल 
ज्ञानं च परिशोध्यते-- कारण ज्ञानका भी स्पष्टीकरण करते हैं--- 
अर्जुन उवाच 
ड 0 न A 
सन्यास कमणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि | 
ha रे ° तन [on 
यच्छ्रेय एतयारेकं तन्मे ब्रृहि सुनिश्चितम्‌ ॥ १॥ 
अज्जु बोलछा-श्रीक्षण् / आप ( कभी ) कमोके संन्यास ( ज्ञानयोग ) की 
और फिर कमयोगकी प्रशंसा करते हैं, इन दोनोंमें जो एक सुनिश्चित श्रेष्ठ हो, 
बह मुझसे कहिये | १ ॥ 
पर अमर ज्ञानयोगं के 
कमण संन्यासं ज्ञानयोगं पुनः | आप पहले तो कर्मोका संन्यास--- 
५ ~ 
कमयोग च शंससि डक ja भा कमयोग भी बतलाते 
। एतद्‌ उक्त ' हैं । यहाँ अजजुनका कहना यह है 
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भवति द्वितीये. अध्याये 'ुबुक्षोः 
प्रथमं कर्मयोग एव कार्यः, कमे- 
योगेन मृदितान्तःकरणकवायस्य 
ज्ञानयोगेन आत्मदशन कार्यम्‌? इति 
प्रतिपाद्य, पुनः तृतीयचतुर्थयोः ज्ञान 
योगाधिकारदशाम्‌ आपन्नस्य अपि 
कमेनिष्ठा एव ज्यायसी; सा एव 
ज्ञाननिष्ठानिरपेक्षा आतमग्राप्त्येक- 
साधनम्‌’ इति कमेनिष्ठां प्रशंससि; 
इति । तत्र एतयोः ज्ञानयोगकमेयोग- 
योः आत्मप्राप्तिसाधनमावे यद्‌ एकं 


कि “पहले मुमुक्षुको कर्मयोग ही करना 
चाहिये | उसके बाद जब कमयोगके 
आचरणसे अन्तःकरणके दोष नष्ट हो 
जाये, तब ज्ञानयोगके द्वारा आत्म- 
साक्षात्कार करना चाहिये ।? इस बात- 
का दूसरे अध्याथमें प्रतिपादन करके 
फिर तीसरे और चौथे अध्यायमें आप 
इस प्रकार कमनिष्ठाकी प्रशंसा करते हैं 
कि “ज्ञनयोगकी अधिकारदशाको प्राप्त 
पुरुषके लिये भी कर्मनिष्ठा ही श्रेष्ठ है; 
क्योंकि वह शाननिष्ठाकी कोई अपेक्षा 
न रखकर अकेली ही आत्म-प्राप्तिकी 
साविका है? अतः ज्ञानयोग और कर्म- 
योग--इन दोनोंमेंसे जो एक साधन 
आस्माकी प्रापिका साधक होनेमें सुख 
साध्यता और शीघ्रताकी .इंशिसे श्रेष्ठ 


सौकर्यात्‌ शेषरयात्‌ च श्रेयः श्रेष्ठम्‌ हो--निश्चितरूपसे उत्तम हो, वह मुझे 


इति सुनिश्चितम्‌ तत्‌ मे श्रूहि ॥। १ ॥ ' बतलाइये ॥ १ ॥ . 
श्रीभगवानुवाच 
संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ । 


तयोस्तु कर्मसंन्यासात्कर्मयोगो विशिष्यते ॥ २ ॥ 
श्रीभगवान्‌ बोले--सन्यास ( ज्ञानयोग ) और कमयोग दोनों. कल्याण 
करनेवाले हैं; परन्तु उन दोनोंमें कर्मसंन्यासकी अपेक्षा कर्मयोग श्रेष्ठ है ॥ २ ॥ 


संन्यास: ज्ञानयोगः, कमयोगः च 


ज्ञनयोगमें समर्थ पुरुषक्रे लिये भी 
संन्‍्यास---ज्ञानयोग़ः और कम॑योग' दोनों 


जानयोगशक्तस्य अपि उभौ निरपेक्षो ही एक दूसरेकी अपेक्षा न रखतेः:हुए 
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निःश्रेयसकरौ | तयोः तु कर्मसंन्यासाद | कल्याण करनेवाले हैं | तथापि उनमें 


ज्ञानयोगात्‌ कर्मयोगः एव | कर्मसंन्यास--ज्ञानयोगकी अपेक्षा कई. 
विशिष्यते || २ ॥ योग ही श्रेष्ठ है || २ ॥ 
BE 
कुत इत्यत आह-- । ऐसा क्यों है ? इसपर कहते है. 


ज्ञेयः स नित्यसंन्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्कति । 
निठन्दीं हि महाबाहो सुखं बन्धात्प्रमुच्यते ॥ ३ ॥ 
महाबाहु अजुन ! जो न द्वेष करता है और न आकांक्षा करता है, 
वह नित्य संन्यासी ही समझा जाना चाहिये; क्योंकि इन्द्र रहित पुरुष सुखपूर्वक 


बन्धनसे छूट जाता है ॥ ३ ॥ 
यः कमयोगी 


तुः तद्व्यतिरिक्तं किमपि न काह्वति, 
तत एव किमपि न द्वेषि, तत एव 
इन्द्रसहः च; स नित्यसंन्यासी नित्य- 
शाचानिष्ठ इति जेयः । स हि सुकरः 


कमयोगनिष्ठतया सुल बन्धात्‌ 


प्रमुच्यते ॥ ३ ॥ 

ज्ञानयोगकर्मयोगयोः आत्मग्रापि- 
साधनमावे. अन्योन्यमै 
आह-- 


जो कर्मयोगी उस कर्मयोगके 
अन्तगंत रहनेवाले आत्मानुभवसे तृप्त है 
और उससे अतिरिक्त अन्य किसी भी 
वस्तुको आकाह्ना नहीं करता, इसी 
कारण किसीसे द्रेष नहीं करता, तथा 
इसी कारण इन्द्रो ( शीत-उष्ण, सुख- 
दुःखादि ) को सहन करनेमे समर्थ है, 
वह नित्य संन्यासी है--नित्य ज्ञान- 
निष्ठ है, ऐसा ही जानना चाहिये | 
क्योंकि सुखसाध्य कर्मयोगमें शित होने- 
के कारण वह बड़ी आसानीके साथ 
बन्वनसे छूट जाता है || ३ | 


शनयोग और कमयोग आमप्रासिे 
सम्पादनमें एक-दूसरेकी अपेक्षा नहीं 
रखते, यह कहते हैं... 
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` सांख्ययोगौ प्रथग्बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः । 


एकमप्यास्थितः 


सम्यशुभयोरविन्दते फलम्‌ ॥ ४ ॥ 


जो सांख्य ( ज्ञानयोग ) और योग ( कमयोग ) को (फछका भेद बताकर ) 
पृथक्‌-पृथक्‌ बतलाते हैं, वे बाळक हैं, पण्डित नहीं । ( वस्तुतः ) एकमें मी पूरी 
तरहसे स्थित पुरुष दोनोंके फलको पा लेता है ॥ ४ ॥ 


ज्ञानयोगकमंयोगे फलमेदात्‌ 
पृथग्भूतौ ये प्रवदन्ति ते बालाः अनि- 
च्पन्नज्ञानाः; न पण्डिताः, न तु कृत्ख- 
विदः । कमंयोगो ज्ञानयोगम्‌ एव 
साधयति, ज्ञानयोगस्तु एक आत्मा- 
वरोकनं साधयति इति तयोः फल- 
भेदेन पृथक्त्वं वदन्तो न पण्डिता 
इत्यर्थः । 

उभयोः आत्माबलोकनेककलयोः 
ए्कफलत्वेन एकम्‌ अपि आस्थितः 
तद्‌ एव फळं लगते ॥ ४ ॥ 


एतद्‌ एव विवृणोति-- 


विन — 


ज्ञानयोग और कर्मयोगको जो फल- 
भेदसे एथक्‌-पृथक्‌ बतलते हैं, वे बालक 
हैं ज्ञान-शून्य हैं, पण्डित नहीं 
हैं--सब कुछ जाननेवाले नहीं हैं । 
अभिग्राय यह कि “कमयोग तो केवळ 
ज्ञानयोगको ग्राप्त कराता है, आत्माका 
साक्षात्कार तो केवल ब्ञानयोग ही 
कराता है, इस प्रकार फछभेदसे जो 
दोनोंको प्रृथक्‌-ृथक्‌ बतलते हैं, वे 
पण्डित नहीं हैं । 

एकमात्र आत्मसाक्षात्कार ही 
जिनका फळ है, ऐसे इन दोनों साधनों- 
मेंसे, दोनोंका एक फळ समझते हुए 
किसी एकमें मी स्थित मनुष्य उसी फळ- 
को पा लेता है ॥ 9 ॥ 


इसीको स्पष्ट करते हैं-- 


यत्सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि राम्यते । 
एक सांख्यं च योगं च यः परयति स पर्यति ॥ ५॥ 


सांख्ययोगियोंके द्वारा जो स्थान प्राप्त किया जाता है, कर्मयोगियोंके द्वारा 
भी वही प्राप्त किया जाता है । .( इस प्रकार ) सांख्य और योगको जो एक 
देखता है, वही ( यथार्थ ) देखता है ॥ ५ ॥ 
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सांख्यैः ज्ञाननिष्ठैः यद्‌ आत्माव-| सांख्ययोगियोंको--जञननिषठावालोको 
लाकनरूपफलं पराप्यते, तद्‌ एव क्म- जो आत्मसाक्षात्कारर्ूप मछ मिळता 
योगनिष्ठेः अपि आ्रप्यते | एवम्‌ एक- | दै, वही कर्मयोगनिष्ठावालोंको भी 


238 : साख्यं योग | मिळता है | इस प्रकार दोनोंका एक 
फलत्वेन ले ब्‌ के साख्य ग , मे 
तेन एकं वेंकस्पिक सांख्य यो फल होनेके कारण जो सांख्य और योग- 


च यः प्यति, स पश्यति स एब | को एक अर्थात्‌ वैकल्पिक देखता है, बही 


पण्डित इत्यथः ॥ ५॥ (यथार्थ) देखता है--बही पण्डित है ।।५ ॥ 
श्यान्‌ विशेष इत्याह- । इनमें इतनी विशेषता है, यह्‌ 
बतलाते हैँ. 


संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः । 

योगयुक्तो मुनिर्बझ्य न चिरेणाधिगच्छति ॥ ६ || 
परन्तु अजुन ! कर्मयोगके बिना संन्यासका पाना कठिन है और कर्मयोगयुक्त 

नि बरो शीघ्र प्रात हो जाता है ॥ ६ ॥ क्‍ | 
संन्यासः ज्ञानयोगः तु अयोगतः संन्यास -- ज्ञानयोग तो योग--. कर्म- 
कर्मयोगाद्‌ ऋते रपत्‌ अशक्यः | | यगते बिना गरत नहीं हो सकता, 
दे 3 परन्तु यागयुक्त- कमंयोगमें लगा हुआ 
"उक्तः कमयागयृक्तः चयम्‌ एवं | नि आत्ममननशीळ पुरुष खयं ही 
उनि: आत्ममननशीलः सुखेन कमे- | आसानीके साथ कर्मयोगका सम्पादन 
योगं साधयित्वा न चिरेण एव अल्प- | गर अविलम्ब--अल्प समयमें ही 
है . | भषको प्रात हों जाता है- आत्माको 
कालेन एव ब्रह्म अतिगच्छति, आत्मानं | प्राप्त कर लेता है । ज्ञानयोगं लगा हुआ 
_ क उरुष बड़ी कठिनतासे ज्ञानयोगका 
क । शानयागयुक्तः तु महता सम्पादन कर पाता है । इस प्रकार 
दःखेन ज्ञानयोगं साधयति; दुःख- | ्ञनयोग कष्टसाध्य होनेके कारण और 
कठिनतासे ही प्राप्त होनेवाला होनेके 

साध्यत्वाद्‌ दः आत्मानं ~ । 
ब A त्माने | ण ` उसके द्वारा ) साधक बहुत 
चिरेण प्रमोति इत्यर्थः ॥ ६॥ | समयके बाद आसाको ग्रास होता है। ६ 
an, मना 
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योगयुक्तो विशुडात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः । 
` सर्वभूतात्मभूतातमा कुर्वन्नपि न लिप्यते ॥ ७ ॥ 


कर्मयोगसे युक्त विशुद्धात्मा, मनपर विजय पाया हुआ, इन्द्रियविजयी, समस्त 


~ ~ 


भूतम्राणियोंके आत्माक 


अपना आत्मा समञ्जनेवाळा पुरुष ( परमपुरुषकी 


आराधनारूप विशुद्ध ) कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता ॥ ७ ॥ 


कमेयोगयुक्तः तु शास्रीय परम- 
` पुरुषाराधनरूपे विशुद्धे कर्मणि बते- 
मानः, तेन विशुद्धमनाः विजितात्मा 
स्वाभ्यस्ते कमणि व्याप्तमनस्त्वेन 
सुखेन बिजितमनाः तत एव 
जितेन्द्रियः; कर्तुः आत्मनो याथा- 
त्म्यानुसन्धाननिष्ठतया सवमूतात्ममू- 


तात्मा | 

सर्वेषां देवादिभूतानाम्‌ आत्म- 
भूत आत्मा यस्य असौ सर्वभूतात्म- 
भूतात्मा; आत्मयाथात्म्यम्‌ अलुस- 


कर्मयोगयुक्त साधक परम पुरुषको 
आराधनारूप शाख्जीय बिशुद्ध कर्मोमे 
लगा रहता है, इससे जिसका मन बिशुद्ध 
हो गया है, जो मनपर विजय पा चुका 
है-- अपने अभ्यस्त क्मोमें हृदयसे 
लगा रहनेके कारण जिसका मन 
आसानीके साथ जीता हुआ है, इसी 
कारण जो इन्द्रियविजयी है. और कतां 
आत्माके यथार्थ खरूपज्ञानमे परिनि ठित 
होनेके कारण जो 'सर्वभूतात्मभूतात्मा' है, 

जिसका आत्मा देवादि समस्त भूत" 
प्राणियोंका आत्मरूप हो गया है, वही 
'स्वेभूतात्ममूतात्माः है; क्योंकि जो 
आत्माके यथाथ खरूपका अनुभव क्ररने- 


न्दधानस् हि देवादीनां स्वस्य च एका-| बाला है, उसीका अपना और देवादि 


कार आत्मा; देवादि भेदानां प्रक्ृति- 
परिणामविशेषरूपतया आत्माकार- 


त्वासँमवात्‌ । 
प्रकृतिवियुक्तः सवत्र देवादि- 


देहेषु ज्ञानेकाकारतया समानाकार 


भूतम्राणियोंका आत्मा एकाकार होता 
है; देवादिके भेद ( शरीरादि ) तों 
प्रकृतिके परिणामविशेष हैं अतः , 
उनकी आत्माकारता सम्भव नहीं है । 

प्रकृतिके संसगसे रहित आत्मा देवादि 


De] 


समस्त शरीरोमें ज्ञानकी एकाकारताके 
कारण समान है; यह बात "निदोषं 


१७६ श्रीमद्गगवद्गीता 


इति “निदोषं हि समं ब्रह्म (गीता ५ | | हि समं ब्रह्म' इस अकार इसी अध्यायमें 
?९) इति अनन्तरमेव वक्ष्यते | स | कहेंगे । ऐसा वह कर्मयोगी कर्म करता 


० ¢ हुआ भी अनात्मवस्तुमें आत्माभिमान 
? वेन्‌ अपि 
वशत SR अनात्मनि करके उनसे लिप्त नहीं होता--उनसे 
आत्माभिमानेन न छिप्यते न्‌ 


नरेण आह कमी बँवता नहीं; इसलिये वह शीघ्र 
संबध्यते; अतः अ भात्मानम्‌ | ही आत्माको पा जाता है; यह अभिप्राय 


आप्मोति इत्यर्थः ॥ ७॥ है || ७ || 
nents 2 - 

यतः साकर्यात्‌ शेष्राञ्च कर्म-| क्योंकि सुखसाध्यता और शीघ्रताकी 
योग एत श्रेयान्‌, अतः तदपेक्षितं | इसि कर्मयोग ही शरेष्ठ है । अतः उसके 
शृणु लिये किस बातकी अपेक्षा है सो सुन--- 

नेव किंचित्करोमीति युक्तो मन्येत तत्ववित्‌ । 
परयञ्शण्वन्स्पृशञ्जिधन्नश्चनाच्छन्सपञ््वसन्‌ ॥ < ॥ 

प्रपन्विसृजन्गृहन्नुन्मिषन्निमिषन्नपि | 
इन्द्रियाणीन्दरयारथेषु वर्तन्त इति धारयन ॥ ९ ॥ 
त्को जाननेत्राला पुरुष देखता, सुनता, स्पर्श करता, सुँधता, खाता, 
चलता, सोता, श्वास लेता, बोलता, त्यागता, ग्रहण करता, ( आँखें ) खोळता 


और भौचता हुआ भी यह निश्चय करके कि इन्द्रिया ही न्दरियोंके विषयोंमें बर्त 
रही हैं? ऐसा समझे कि भं कुछ भी नहीं करता है! || ८-९ || 


एवम्‌ आत्मतसवित्‌ श्रोत्रादीनि | इस प्रकार आत्मतत्तको जानेवाला 
नेन्द्रियाणि वागादीनि कर्मेन्द्रि- | उम श्रोत्रादि शनेन्रिय, वागादि 
याणि ग्राणाः च स्वस विषेषु वर्त्ते | करिम और CE 
, | अपने विषयोंमे बत॑ते हैं, ऐसी धारणा---- 

इति धारयन्‌ अनुसन्दधानो न अहं 


.. ५ | निश्चय करके यह माने कि मैं कुछ भी 
किचित्‌ करोमि इति मन्येत । ज्ञानिक- | नहीं करता अर्थात्‌ यह समझे कि मुञ्च 


सभावस्य मम कममूलेन्द्रियग्राण- | शनखरूपका यह कर्तापन कर्मके हेतुभूत 
सम्बन्धकृतम्‌ ईदश क्तम्‌, न |इन्द्रिय और प्राणोंके सम्बन्धसे किया 


श्रीरामानुजभाष्य अध्याय ५ 


iw 
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स्वरूपप्रयुक्तम्‌, इति मन्येत | इआ है, स्वरूपतः प्रयुक्त (स्वाभाविक) 
इत्यर्थः ॥ ८-९॥ नहीं है | ८-९ ॥ 
"या 0 स#०--९- 


ब्रह्मण्याधाय कमोणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः । 


लिप्यते न स पापेन पझपन्रमिवाम्भसा ॥१०॥ 
जो मनुष्य कर्मोको ब्रह्म ( प्रकृति ) में छोड़कर ओर आसक्तिको त्याग कर 
( कर्म ) करता है, वह पापसे वेसे ही लित नहीं होता, जेसे जळसे कमळका 


पत्ता || १० ॥ 
त्रह्मशब्देन प्रकृति! इह उच्यते, 


“मम योनिसंहद्ुह्म! ( गीता? ४। है ) 
इति हि वक्ष्यते । इन्द्रियाणां प्रकृति- 
परिणामविशेषरूपत्वेन इन्द्रियाका- 


रेण अवखितायां प्रकृतो “पद्यन्‌ |. 


शरृण्वन्‌ः इत्यादिना उक्तप्रकारेण 
कर्माणि आधाय फलसङ्गं त्यक्वा 'नेव 
किंचित्‌ करोमि? इति यः कमोणि 
करोति, स प्रक्रृतिसंसृष्टतया वतमानः 
अपि प्रक्ृत्यात्माभिमानरूपेण 
सम्बन्धहेतुना पापेन न लिप्यते, पद्म- 
` पत्रमिवाम्मसा-यथा पद्मपत्रम्‌ अम्भसा 
संसृष्टम्‌ अपि न लिप्यते, तथा न 
हिप्यते इत्यर्थः ॥ १० ॥ 


गी० रा० भा० १२७७: 


इस कमें “ब्रह्मः शब्दसे प्रकृतिका 
वणेन है । क्योंकि आगे मी “मम 
योनिमंह्लह्मः इस प्रकार ब्रह्मके 
नामसे प्रकृतिको कहेंगे । इन्द्रियाँ 
प्रकृतिके ही परिणामविरोष हैं, इसलिये 
इन्द्रियाकारमें स्थित प्रकृतिमें "पश्यन्‌ 
श्रुण्वन्‌? इत्यादि इलोकोंद्वारा बतळायी 
हुई रीतिसे कर्मोको स्थापित कर ( उन्हें 
प्रकृतिके द्वारा किया हुआ मान- 
कर ) और फलासक्तिका त्याग करके 
'मैं कुछ भी नहीं करता? इस भावसे जो 
कर्म करता है, वह प्रकृतिसे संसर्गयुक्त 
होकर कर्म करता हुआ मी प्रक्ृतिमें 
आत्माभिमानरूप बन्धनके हेतुभूत पाप- 
से वेसे ही लिप्त नहीं होता, जेसे जळ- 
से कमळका पत्र | अभिप्राय यह कि 
जेसे कमळका पत्र जलके संसर्गसे युक्त 
रहनेपर भी उससे लिप्त नहीं होता, वेसे 
ही वह भी लिप्त नहीँ होता ॥१०॥ 


—_— 2 


१७८ श्रीमद्भगवद्गीता 
कायेन मनसा बुड्या केवलैरिन्दरियैरपि । 
योगिनः कर्म कुवन्ति सङ्गं त्यकत्वात्मशुद्धये ॥ १ १॥ 
योगीलोग आसक्तिको त्याग कर आत्मशुद्विके लिये ही शरीर, मन, बुद्धि. 
और केवळ इन्द्रियोंसे भी कर्म करते हैं || ११ ॥ 
कायमनोबुदधोन्द्रियसाध्यं कर्म | योगीलोग शरीर, मन, बुद्धि और 
्वर्ादिफलसङ्गं तयक योगिनः आल्म- | ईयसे किये जानेवाले कर्म स्वर्गादि | 
विशये कीः फलासक्तिको त्यागकर ( केवळ ) आत्म- 
कुवन्ति, आत्मगतगराचीन- शुद्विके लिये करते हैं; भाव यह कि आत्मा- 
कमवन्धनविनाशाय कुवन्ति इत्यथः | में स्थित प्राचीन कर्म-बन्धनका विनाश 
॥११॥ करनेके लिये करते हैं ॥११॥ 
Li 
NT SEEN 4 Nr 
युक्तः कमंफल त्यक्त्वा शान्तिमाम्नोति नेष्टिकीम । 
अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते ॥१२॥ 
दुक्त पुरुष कर्मफलको त्याग कर नेष्ठिकी शान्तिको प्राप्त होता है और 
अङुक्तं पुरुष कामनाके द्वारा फळमें आसक्त होकर बँध जाता है ॥१२॥ 
युः आत्मव्यतिरिक्तकुलेषु | युक्त पुरुष---आत्मासे अतिरिक्त 
f अन्य फळोंके लिये चञ्चल न होनेवाला, 
एक आत्मामें ही छगा हुआ पुरुष कर्म- 
क्ला केवलात्मशुद्वये कर्मानुष्ठाय | फलका तयाग करके केवल आक्मजुद्धिके 
लिये कर्मोका अनुष्ठान करके नेष्ठिकी 
शान्तिको पाता है--आत्मानुभवरूप 
आत्मानुभवरूपां निबंतिम आमोति | | खिर तृप्तिको प्राप्त होता है । परन्तु 
अइक्तः आत्मव्यतिरिक्फलेषु चपलः | “३% मजुष्य--आत्मासे अतिरिक्त 


आत्माटोरूि अन्य फळोंके लिये चञ्चल रहनेवाळा 
| ¦ ` कामकारेण आर ह 
खः ` कामकारेण तमसाक्षात्कारसे निमुख मनुष्य कामना- 


फे सक्तः कमीणि कुर्वन्‌ नित्यं | वरा फलमें आसक्त होकर कर्म करता 


अचपलः आत्मेंकप्रवणः कर्मफलं 


नेंष्ठिकी शान्तिम्‌ आप्नोति; स्थिराम्‌ 


श्रीरामानुजभाष्य अध्याय ५९ - १७९ 
कमंमिः बध्यते. नित्यसंसारी भवति। | हुआ. सदा कर्मोसे बँधता - है----नित्य 
संसारी ( जन्म-मरणशीळ ) बेना' रहता 
है । इसलिये यहाँ यह कहा गया है कि 
परिणतायां प्रकृतो कमाणि संन्यस्य | साधकको फलासक्तिसे रहित होकर इन्द्र 
| र  . . ७» | याकारमें परिणत प्रकृतिमें ही क्रमोंका निक्षेप 
२ शक पनाच एन कमोणि करके केवल आत्माका बन्धन काटमेके 


कुवीत इति उक्तं भति ॥.१२॥ ' छिये ही कमं करना चाहिये । १२॥ 


अतः फलसङ्गरहित इन्द्रियाकारेण |. 


——< Se 
अथ देहाकारपरिणताथां. प्रकृतौ | अब देहाकारमें परिणत प्रकृतिम 
कतेत्वसंन्यास उच्यते-- कर्तापनके निश्षेपका वर्णन करते हैं-- 


सवेकमीणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी । 


~ ~ रे 0 
नवद्वारे पुरे देही नेव कुवन्न कारयन्‌ ॥१३॥ 

अपनेको वशमें रखनेवाळा देही मनके द्वारा सब कर्मोको नव द्वारवाळे शरीरमें 
छोड़कर स्वयं न ( कुछ) करता हुआ, न कराता हुआ सुख्पूर्वक रहता है ॥१३॥ 
'आत्मनः प्राचीनकमंमूलदेह- 'आत्मामे यह कर्मोका . कर्तापन 
प्राचीन कर्ममूलक देहसम्बन्धसे ही 
प्रयुक्त है, स्वरूपतः नहीं है? इस प्रकार 
विवेक विषे विवेकयुक्त मनसे सब कमॉको नौ द्वार- 
न स्वरुपग्रयुक्तम्‌' इति विवेकविषयेण | "उप मनसे सब कर्मको नो द्वार 
वाळे ( शरीरखूप ) पुरम निक्षेप करके 
मनसा सर्वाणि कर्माणि नवद्वारे पुरे | वह वशी देही ( सवं्रकारसे अपनेको 


वरामें रखनेत्राला साधक ) देह्वाविष्ठान- 
संन्यस्य वशी देही स्व्यं देहाधिष्ठान- | दारा किये जानेवाले प्रयनको न तो 


सम्बन्धप्रयुक्तम्‌ इदं कमणां कतृत्वं 


स्यं करता है और न शरीरसे ही 
पा कराता है. ( अपनेको करने-करानेवाल्य 
सुखम्‌ आस्ते ॥१३॥  - ! न मानकर ) खुखसे रहता है ॥१३॥ . 


i lt" co 2 ened 


प्रयम्‌ अङु्वन्‌ देहेन न एवं कारयन्‌ 


१८० 


ककसिफा३लमिक्रय 


साक्षाद आत्मनः स्वाभाविकः 


रूपम आह-- 


श्रीमद्भगवद्गीता . 
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| आत्माके साक्षात्‌ स्वाभाविक रूपका 


वणेन करते हैं-- 


न कर्तत्वं न कमीणि लोकस्य सृजति प्रभुः । 
न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रबतेते ॥१४॥ 
न तो मूतप्राणियोंके कर्तापनको, न कमॉको और न कर्मफलके संयोगको 
ही प्रभु (आत्मा) रचता है; किन्तु (इन सबमें) स्वभाव ही प्रदत्त होता है ॥ १४॥ 


अस्य॒ देवतियंङ्मनुष्यख्यावरा- 
त्मना प्रकृतिसंसर्गेण वर्तमानस 
खेकस्य देवाद्यसाधारणं कदं तत्त- 
दसाधारणानि कमणि 
जन्यदेवादिफलसंयोगं च अयं प्रभु: 
अकम्वस्यः स्वाभाविकस्वरूपेण 
अवस्थित आत्मा न सृजति, नोत्पा- 


दयति | 
कः 


तत्तत्कमं 


तहिं ? 


स्वभावः 


स्रभावः तु 
प्रवरतते, प्रकृतिवासना; 
अनादिकाउप्रवृत्तपूवपूवेकमेजनित- 
देवाद्याकारम्रकृतिसंसर्गकृततत्तदा- 
त्माभिमानजनितवासनाङृतम्‌ ईदृ 
कतृत्वादिकं सर्वम्‌, न स्वरूपः 


प्रयुक्तम्‌ इत्यर्थः ॥ १४॥ 


प्रक्ृतिके संसर्गे देव, तिर्यक्‌, मनुष्य 
और स्थावरादिके रूपमें वतमान इस. 
लोकका ज़ो देवादि शरीरोंसे सम्बद्ध 
विशिष्ट कतृत्व है, उस-उससे सम्बन्ध 
रखनेवाले जो विशिष्ट कम हैं तथा उन- 
उन कमॉसे होनेवाले देवादि शरीरोंकी 
प्रापिरूप जो फलमंयोग हैं, उनको यह 
प्रमु---कर्मोके वशम न होनेवाला अपने 
स्रामाविकरूपमे स्थित आत्मा नहीं 
रचता--नहीं उत्पन्न करता । 
तो फिर कोन रचता है? खभाव 
ही प्रवृत्त होता हैं | यहाँ प्रक्ृति-सम्बन्धी 
वासनाका नाम स्वभाव है । अभिप्राय 
यह है कि अनादि काळसे प्रबृत्त पूर्व- 
ू्वेकर्मजनित देवादि शरीरोंके आकार- 
में परिणत प्रकृतिके संसरगसे उन-उन 
रारीरोमें होनेवाला जो आत्माभिमान है, 
उससे वासमा उतन्न होती है और उसी 
वासनाके दवारा किये हुए इस ग्रकारके ये सब 
कतृत्रादि भाव हैं | ये आत्मामें स्वरूपत: 


| प्रयुक्त ( स्वाभाविक ) नहीं हैं ॥१ ४॥। 


+ 
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नादत्ते कस्यचित्‌ पापं 
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न चेव सुकृतं विभुः । 


अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ॥ १ ५॥ 
यह विमु न तो किसीके पापको ग्रहण करता है और न किसीके पुण्यको 
ही । अज्ञानसे ज्ञान ढका हुआ है, उसीसे जीव मोहित हो रहे हैं ।। १७॥ 


कस्यचित्‌ खसम्बन्धितया अमि- 
मतस्य पुत्रादेः पापं दुःखं न आदत्ते, 
न अपनुदति, कस्यचित्‌ प्रतिकूल- 
तया अभिमतस्य सुकृतं सुखं च न 
आदत्ते न अपनुदति । यतः अयं 
विभुः, न क्वाचित्कः, न देवादि- 
देदाद्यसाधारणदेशः, अत एव न 
कस्यचित्‌ सम्बन्धी, न कस्यचित्‌ 
प्रतिकूलः च । सवम्‌ इदं वासना- 


कृतम्‌ । 
एवंस्वमावसथयय कथम्‌ इयं 
विपरीतवासना उत्पद्यते ? अज्ञानेन 


आवृतं ज्ञानम्‌, ज्ञानविरोधिना पूवे- 
पूवेकर्मणा स्वफलानुभवयोग्यत्वाय 
अस्य ज्ञानम्‌ आवृतं संकुचितम्‌, तेन 
ज्ञानावरणरूपेण कमणा देवादिदेइ- 
संयोगः तत्तदात्माभिमानरूपमोहः 
च जायते। ततः च तथाविधात्मा- 


( यह आत्मा ) किसी भी अपने 
सम्बन्धियोंके रूपमे माने हुए पुत्रादिके 
पापको--दुःखको ग्रहण नहीं करता- 
दूर नहीं करता है और न किसी भी 
प्रतिकूल रूपमे माने हुए (विरोधी पुरुष)के 
सुकृत--सुखको ही ग्रहण करता --दूर 
करता है | क्योंकि यह विभु है, किसी एक 
ही देशले सम्बन्ध रखनेवाला नहीं है, 
देवादिके शरीररूप किसी एक विशेष 
स्थानमें रहनेवाला नहीं है; इसीलिये वह 
न किसीका सम्बन्धी है और न किसीका 
विरोधी | ये सब ( अनुकूल-प्रतिङूछ ) 
माव वासनाके ही रचे हुए हैं । 

इस प्रकारके स्वभाववाले आत्मामें 
यह विपरीत वासना कैसे उत्पन्न हो 
जाती है? (इसपर कहते हैं--)अङ्ञानसे 
ज्ञान ढका हुआ है--ज्ञानके विरोधी 
पूव-पू्े कर्मोके द्वारा अपने फलोंका 
अनुभव करानेकी योग्यता सम्पादन करने- 
के लिये इसके ज्ञानको आवृत--- 
संकुचित कर दिया गया है । उस ज्ञाना- 
वरणरूप कमसे इसका देवादि शरीरोंसे . 
संयोग और उन-उनमें आत्माभिमानरूप 
मोह भी हो जाता है। उससे फिर 
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मिमानवासना तदुचितकर्मभासना 


वेसे ही आत्मामिमानखूप वासना और 
उसीके अनुरूप कर्मोकी वासना उत्पन्न 


च। वासनातो विपरीतात्माभिमानः, |होती है । उस वासनासे विपरीत 


कमारम्भश्च उपपद्यते ॥ १५ ॥ 


आत्माभिमान और कर्मोका आरम्भ होता 
रहता है ॥ १५ ॥ 


mg gg pe MMV 


“ववं ज्ञानङ्ठवेनेव वृजिनं संतरिष्य- 
वि(गीला ४। २३६) ज्ञानामिः ्व- 
कर्माण भस्मसात्कुरुते तथा? (गीता 9 | 
३७ ) न हि ब्वानेन सहज पतित्रम्‌’ 
(गीता ४। १८) इति पूर्वोक्तं खकाले 
संगमयति 

ज्ञानेन तु तदज्ञानं 
तषामादित्यवञ्ज्ञानं 


'श्ञानरूपी नोकारे द्वारा सब पापों- 
च ~ 
सेतर जायगा”वैसे ही ज्ञानाच्नि समस्त . 


कमोंको भस्म कर देती है” 'ज्ञानके 
समान पवित्र (कुछ भी ) नहीं है |! 
इत्यादि रूपसे पहले कहे: हुए वचनोंकी . 
इस समय अनुकूल प्रकरण आनेपर 
संगति उपस्थित करते है-- 
येषां नाशितमात्मनः । 


प्रकाशयति तत्परम्‌ ॥१६॥ 


परन्तु जिनका वह अज्ञान आतमाके ज्ञानसे नष्ट कर दिया गया है, उनका वह 
खाभाविक परम ज्ञान सूयके समान ( सब वस्तुओंको ) प्रकाशित कर देता है। १ ६| 


एवं वतमानेषु _स्वास्मसु येषाम्‌ 
आत्मनाम्र उक्तलक्षणेन आत्मयाथा- 
त्म्योपदेशजनितेन आत्मविषयेण 
अहरहः अभ्यासाधेयातिशयेन निर- 
तिश्यपवित्रेण ज्ञानेन तद्ज्ञाना- 
वरणम्‌ अनादिकारम्रवृत्तानन्तकर्म- 
संशयरूपाहानं नाशितं तेषां तत्‌ स्वा- 
भाविकं परं ज्ञानम्‌ अपरिमितम्‌ 
असंकुचितम्‌ आदित्यवत्‌ सब यथा- 


उपयुक्त स्थितिवाळे समस्त जीवात्माओं- 
मसे जिन-जिन जीवोंका वह ज्ञानको 
ढकनेवाला अनादि काळे प्रबृत्त 
अनन्त कर्मजनित संशयरूप अज्ञान 
पूवोक्त आत्माके यथार्थ स्वरूपके उपदेरा- 
से उधन्न, प्रतिदिनके विशेष अभ्यासके 
कारण बृद्धिको ग्रा, आत्मविषयक 
अत्यन्त पवित्र ज्ञानके द्वारा नष्ट 
कर दिया गया है, उनका बह 
अपरिमित-असंकुचित स्वाभाविक परम 
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वस्थितं प्रकाशयति । तेषाम्‌ इति 
विनष्टाज्ञानानां बहुल्वामिधानाद 
आत्मस्वरूपबहुलम्‌-न तवाहं जातु 
नासं न त्वं नेमे गीता ? | २? ) इति 


उपक्रमावगतम्‌ अत्र स्पष्टतरम्‌ 


उक्तम्‌ । 
न च इदं बहुत्वम्‌ उपाधिकृतं 
विनष्टाज्ञानानाम्‌ उपाधिगन्धा- 


भावात्‌ । तेषाम्‌ आदित्यतज्ज्ञानम्‌' 
इति व्यतिरेकनिदेशात्‌ ज्ञानस्य 
स्परूपानुबन्धित्वम्‌ उक्तम्‌ आदित्य- 
इष्टान्तेन च ज्ञातृज्ञानयोः प्रभा- 
प्रभात्रतोः इय अवस्थानं च । तत 
एव संसारदशायां ज्ञानस्य कमणा 
` संकोचः मोक्षदशायां विकासः च 
उपपन्नः ॥ १६ ।। 


ज्ञान सूयंके सदृश समस्त वस्तुओंको 
यथावत्रूपमें प्रकाशित कर देता है। 
यहाँ जिनका अज्ञान नष्ट हो चुका है, 
ऐसे पुरुषोंके लिये 'तेषाम्‌? इस 
बहुवचनका प्रयोग होनेसे जीवात्माके 
स्वरूपकी अनेकता ( सिद्ध होती है।) जो 
पहले “न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे’ 
इस उपक्रमसे जनायी गयी थी, उसीको 
यहाँ और भी स्पष्ट रूपमें कहा गया है। 


यह बहुसंख्यकता उपाधिकृत नहीं 
मानी जा सकती; क्योंकि जिनका अज्ञान 
नष्ट हो चुका है, उनमें उपाधिकी 
गन्ध भी नहीं रहती | 'तेषामादित्यव- 
जज्ञानम्‌! इस कथनसे उनका औरोंसे 
पार्थक्य सूचित करके ज्ञानको आत्म- 
स्वरूपसे सम्बन्ध रखनेवाळा बतलाया 
गया । तथा सूर्यके दष्टान्तसे ज्ञाता और 
ज्ञानकी स्थिति भी प्रभा और प्रमावानूके 
सदरा बतळायी गयी है । इसीसे संसार- 
दशामें कर्मोद्रारा ज्ञानका सङ्कोच आर 
मोक्षदशामे ज्ञानका विकास होना भी 
सिद्ध हो जाता है ॥१६॥ 


>'चूकजट2- ४2-4७ 


तदबुद्यस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणाः | 


गच्छन्त्यपुनरावृत्ति 


ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः ॥ १७॥ 


१८४ 


hr SO UT य 


श्रीमद्गगवद्गीता 


किन शकक) रन्धि कि सक नि ए ७दिि- थक विकक 


उस ( आत्मा ) में बुद्धिवाळे, उसीमें मनवाळे, उसीमें निष्ठावाले और उसी- 
के परायण रहनेवाले ज्ञानके द्वारा धुळे हुए पापोंवाले पुरुष अपुनराबृत्तिको 


( आत्माको ) प्राप्त होते हैं ॥१७॥ 
तदुद्ध॑यः तथाविधात्मदश नाध्यव- 


सायाः, तदात्मानः तद्विषयमनसः, 
तन्निष्ठाः तदभ्यासनिरताः, तत्परायणाः 
तद्‌ एव परम्‌ अयनं येषां ते;एवमभ्य- 
समानेन ज्ञानेन निधूतप्राचीनकल्मपाः 
तथाविधम्‌ आत्मानम्‌ अपुनरात्त्ति 
गच्छन्ति | यद्वस्थाद्‌ आत्मनः पुनरा- 
वृत्तिः न विद्यते स आत्मा अपुनरा- 
वृत्तिः, स्वेन रूपेण अवस्थितः; तम्‌ 


आत्मानं गच्छन्ति इत्यर्थः ॥१७॥ 


जो तदुबुद्वि हैँ--उपयुक्त रूपवाले 
आत्माका साक्षात्कार करनेके लिये ही 
जिनका दद़ निश्चय है, जो तदात्मा 
हैं---उसीमें जिनका मन लगा है, जो 
तन्निष्ठ है--उसीके अम्यासमें पूर्णतया 
लगे हैं, तथा जो तत्पराथण है--वह 
( आत्मसाक्षात्कार ) ही जिनका परम 
आश्रय है, इस प्रकार अभ्यास किये 
जानेवाळे ज्ञानसे जिनके समस्त प्राचीन 
पाप धुळ चुके हैं, वे पुरुष उपयुक्त 
स्वरूपवाले पुनरावृत्तिरहित आत्माको 
प्राप्त हो जाते हैं | अभिप्राय यह कि 
जिस अवस्थाको प्रात हुए आत्माकी 
फिर वहाँसे पुनराब्रृत्ति नहीं होती, 
वेसी अवस्थामें स्थित आत्मा 'अपुनरातरृत्ति 
अपने स्वरूपम स्थित रहनेवाळा 
कहलाता है; उस आत्मस्वछूपको वे 
प्राप्त हो जाते हैं ॥ १७।। 


—— RS 


वि्याविनयसंपन्ने ब्राह्मणे 


शुनि चेव श्वपाके च 


गवि हस्तिनि । 
पण्डिताः समदरशिनः ॥ १ ८॥ 


( वे ) पण्डितगण विद्याविनयसम्पन्न त्राण, गो, हाथी और कुत्ते तथा 


चाण्डालमें भी समदर्शी होते हैं || १८॥ 
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विद्याविनयसंपन्ने त्राह्मणे गोहस्ति- 
श्रपचादिषु अत्यन्तविषमाकारतया 
प्रतीयमानेषु च आत्मसु पण्डिताः 
आत्मयाथात्म्यविदो ज्ञानेकाकार- 
तया सर्वत्र समदर्शिन: । विषमाकारः 
तु प्रकृतेः, न आत्मनः “आत्मा तु 
स्त्र ज्ञानेकाकारतया समः' इति 
पश्यन्ति इत्यर्थः ॥ १८ ॥ 


इहव तेजितः सगो येषां साम्ये स्थितं मनः 
निदोषं हि समं ब्रह्म तस्माद्‌ ब्रह्मणि ते स्थिताः 


आत्माके यथार्थखरूपको जाननेवाळे 
पण्डितगण विद्याविनययुक्त ब्राह्मण तथा 
गो, हाथी और चा०्डाळादि, जो अत्यन्त 
विषमाकार प्रतीत होते हैं, उन 
सत्र आत्माओंमें ज्ञानकी एकाकारतासे 
सवत्र समान देखनेवाले होते हैं । 
तात्पर्यं यह कि ( यह ) विषमाकार 
तो प्रकृतिका है, आत्माका नहीं । 
“आत्मा तो ज्ञानकी एकाकारताके कारण 
सब जगह सम हैं? ऐसा वे अनुभव 
करते हैँ ॥१८॥ 


॥ ९ ९॥ 


जिनका मन समतामें स्थित है, उनके द्वारा यहीं ( साधनदशामें ही ) 


संसार जीत लिया गया है; क्योंकि निर्दोष ब्रह्म सम है, इसलिये वे ( 


्रह्ममें स्थित हैं || १९ ॥ 
इह एव सोधनाचुछानदशायाम्‌ 


एब ते: सर्गो जितः संसारो जितः; 
येषाम्‌ उक्तरीत्या सवेषु आत्मसु 
साम्ये खितं मनः; निदोषं हि समं ब्रह्म 
्रकृतिसंसर्गदोषवियुक्ततया समम्‌ 
आत्मवस्तु हि ब्रह्मः आत्मसाम्ये 
खिताः चेद्‌ ब्रह्मणि स्मिता एवं ते । 
ब्रह्मणि स्थितिः एव हि संसारजयः । 


समदी ) 


जिनका मन उपर्युक्त रीतिके अनुसार 
सब आत्माओंकी समतामें स्थित है, 
उन्होंने यहीं साधनका अनुष्ठान 
करते समय ही सगे - संसारको जीत 
लिया; क्योकि निर्दोष एवं सम (आत्मा) 
ब्रह्म अर्थात्‌ प्रकृतिके संसर्गरूप दोषसे 
रहित होनेके कारण जो आत्मतत्त सम 
है, वही ब्रह्म है; इसलिये यदि वे 
आत्म-समतामें खित हैं तो ब्रह्मम ही 
स्थित हैं | ब्रह्मं स्थित होना ही 
संसारपर विजय पा लेना है | अभिप्राय 
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आत्मसु ज्ञानैकाकारतया साम्यम्‌ | यह कि ज्ञानकी एकाकारतासे समस्त 
एव अनुसन्दधाना घुक्ता एव आत्माओंमें समता देखनेवाले पुरुष 
इत्यरथः । १९ ॥ मुक्त ही हैं ॥१९॥ 


घेन प्रकारेण अवस्थितस्य करमे- जिस प्रकारसे स्थित होनेपर 


RTE A PE कर्मयोगीकी समइशेनरूप ज्ञानकी 
योगिनः समदशनरूपो ज्ञानविपाको | नकटा सिद्ध होती है, उस 


भवति, तं प्रकारम्‌ उपदिशति-- । प्रकारको बतछाते है 
न प्रहष्येखियं प्राप्य नोद्विजेत्माप्य चाप्रियम्‌ । 
खिरबुद्धिरसंमूढो ब्रह्मविद्‌ ब्रझणि स्थितः ॥२०॥ 
स्थिरबुद्वि, मोहसे रहित, ब्रह्मवेत्ता और ब्रह्ममें स्थित पुरुष प्रिय (वस्तु) को 
प्राप्त होकर हर्ष न करे और अग्रियको पाकर उद्वेग न करे ॥ २० ॥ 


यादश्देहस्स्य यदवस्थस्य प्राचीन- | कर्मयोगी जिस प्रकारके शरीरमे 
स्थित हो और जिस परिस्थितिमें हो 
उसके अनुसार प्राचीन कर्म-वासनासे 
तद्‌ उभयं प्राप्य इषोंद्वेगो न| उसको जो प्रिय और अग्नि प्राप्त होते हैं, 

| उन दोनोंको पाकर उसे हर्ष और 
कुयात्‌ | उद्वेग नहीं करना चाहिये । 


कर्मवासनया यत्‌ प्रियं यञ्च अग्रियं 


कथम्‌ ! खिरुद्धि--खिरे | केसे नहीं करना चाहिये ! स्थिर- 
बुद्धि तथा असम्मूढ़ होकर--जिसकी 
बुद्धि स्थिर आत्मामें स्थित है, वह खिरबुद्वि 
असंमृद:--अख्रेण शरीरेण खिरम्‌ है । और अस्थिर शारीरके साथ स्थिर 

आत्माको एकता करनेके कारण जो मोह ' 
आत्मानम्‌ एकीकृत्य मोहः संमोह FR होता है वह सम्मोह है, उससे जो रहित 


है वह असम्मूढ़ है । ( ऐसा होकर हरष- 
तद्रहितः । शोक नहीं करना चाहिये ) 


आत्मनि बुद्धिः यस्य स खिरबुद्धिः । 
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तत्‌ च कथम्‌ ? ब्रह्मविद्‌ ब्रह्मणि 
खितः; उपदेशेन ब्रह्मवित्‌ सन्‌ तसिन्‌ 
ब्रह्मणि अभ्यासयुक्तः । 

एतदू उक्त मति--तस्वविदाम्‌ 
उपदेशेन आत्मयाथात्म्यविद्‌ भूता 
तत्र एव यतमानो देहाभिमानं 
परित्यञ्य खिररूपात्मावलोकनप्रिया- 
नुभवे व्यवस्थितः अखिरे प्राकृत- 


प्रियाप्रिये ग्राप्य हर्षोद्वेगो न कुर्याद्‌ 
इति ॥ २० ॥ 


` ऐसा किस प्रकार बने ? ब्रह्मवेत्ता 
और ब्रह्मे स्थित होकर--उपदेशके' 
वारा ब्रह्ममो जानकर और उस ब्रह्मे 
अभ्यास करनेवाला होकर (वेसा बने) । 
कहनेका तात्पर्यं यह है कि 
तत्ववेत्ता पुरुषोंके उपदेशसे आत्माके 
यथार्थं स्वरूपको जाननेत्राला होकर 
उसीके लिये प्रयत्न करता इआ' 
देहामिमानका परित्याग करके स्थिरस्व- 
रूप आत्माके साक्षात्कारलूप प्रिय 
अनुमवमें भळीभाँति स्थित रहे, और 
्रकृतिजनित क्षणमङ्कुर प्रिय तथा अप्रिय- 
को पाकर हर्ष और उद्गेग न करे॥२०॥ 


वाह्यस्परोष्क्सक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखम्‌ । 


स 


बरह्मयोगयुक्तात्मा 


सुखमक्षयमरनुते ॥२१॥ - 


बाद्य विषयोंमें आसक्तिरहित मनवाला पुरुष जब आत्मामें ही सुख प्राप्त 
करता है तब वह ब्रह्मयोगयुक्त मनवाला होकर अक्षय ( ब्रह्मानुभवरूप ) सुखको 


भोगता है ॥ २१ ॥ 

एवम्‌ उक्तेन प्रकारेण बाझस्परों३ 
आत्म्य तिरिक्तविषयानुमवेषु 
असक्तमनाः अन्तरात्मनि एवं यः 
सुखं विन्दति लभते स प्रक्ृत्यभ्यासं 
विहाय ब्रझयोगयुक्तात्मा ब्रह्माभ्यास- 
` युक्तमना ब्रह्मानुभत्ररूपम्‌ अक्षयं 
सुखं ग्राप्नोति ॥२१॥ 


ऐसे उपर्युक्त प्रकारसे जिसका मन 
बाह्य स्पर्शोमे--आत्मासे अतिरिक्त 
अन्य विषयोंके अनुभवों आसक्त नहीं 
है, जो अन्तरात्मामें ही सुख प्राप्त करता 
है, वह ब्रह्मयोगयुक्तात्मा - ब्रह्माम्यासमे 
लगे हुए मनत्राळा पुरुष प्रकृतिविषयक 
अभ्यासको छोड़कर ब्रह्म-अनुभवरूप 
अक्षय सुखको प्राप्त होता है ॥२१॥ 


Sree R 
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वु 
ग्राकृतस्य भोगस्य सुत्यजताम्‌ | प्रकृतिजनित मोगका त्याग करना 
आह-—- सुगम है, यह बतलाते हैं 


ये हि संस्पर्शजा भोगा, दुःखयोनय एव ते । 


आद्यन्तवन्तः कोन्तेय न तेषु रमते बुधः ॥२२॥ 
विषय और इन्द्रियोंके सम्बन्धले उत्पन्न होनेवाले जो भोग हैं वे दुःखकी 
योनियाँ हैं और आदि-अन्तवाळे हैं, इससे अर्जुन ! बुद्विमान्‌ पुरुष उनमें नहीं 
रमता || २२ ॥ 

विषयेन्द्रियस्प्शना ये भोगा:, | विषय और इन्द्रियोंके संसर्गसे 
होनेवाले जो भोग हैं, बे ढुःखकी 
दुःखयोनयः ते दुःखोदकों योनियाँ है-_भविष्यमें दुःखोंको उत्पन्न 
करनेवाले हैं और आदि-अन्तवाले हैं | 
क्योंकि वे अल्प समयतक ही ठहरते 
उपलभ्यन्ते; न तेऽ तद्याथात्म्यविद्‌ | देखे जाते हैं; इसलिये उन भोगोंके 
यथाथंखरूपको जाननेवाला' पुरुष उनमें 

रमते ॥ २२ ॥ नहीं रमता ॥२२॥ 


आयन्तवन्तः अल्पकालवर्तिनो हि 


शक्नोतीहैव यः सोढुं प्राकररीरविमोक्षणात्‌ । 
कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः ॥ २ ३॥ 
जो शरीर छूटनेके पहले यहाँ ही काम-क्रोधसे उत्पन्न होनेवाले 
बेगको सहन करनेमें समर्थ होता है, बही मनुष्य युक्त है और वही सुखी है।२३। 
ररीरत्रिमोक्षणात्‌ प्राग्‌ इह एव| शरीर छूटनेसे पहले यहीं-_ साधन 
सावन।उछानदश्षायाः एव आत्मा- | करनेकी दशामें ही जो पुरुष आत्मा- 
हुमवग्रीत्या कम्ोवोद्भवं वेगं सोहुं | उमरकी प्रतिके _ कारण कामक्रोषके 
निरों वेगको सहन करनेमें-रोकनेमें समर्थ 
निरों य: शक्ोति स युक्त: आत्मा- होता है, वह युक्त है--आत्मानुभवका 
सुभुवाज अहः । शरीरमोक्षणोत्तर- | पात्र है। वह शरीर छूटनेके उत्तर- 


श्रीरामानुजभाष्य अध्याय ५ १८९ 
कालम्‌ आत्मानुभवसुखः संपत्स्यते | कालमें एकमात्र आत्मानुभवरूप सुखका 
॥ २३॥ भागी बनेगा ॥२३॥ 


योऽन्तःसुखोऽन्तरारामस्तथान्तर्भ्यातिरेव यः । 


स॒ योगी ब्रह्मनिवोणं ब्रह्ममूतोऽधिगच्छति ॥२४॥ 

जो अन्तरात्मामें सुखत्राला, अन्तरा्मामे ही रमण करनेवाला और अन्त- 
रात्मामे ज्योतिवाला है, वह ब्रह्मरूप योगी आत्मानुभवरूप सुखको प्राप्त होता है ।२४। 
यो बाह्यविषयातुभवं सर्वे विहाय | जो समस्त बा विषयोंके अजुभवोंको 
अन्तःसुखः आत्मानुभवैकसुखः अन्त- छोड़कर अन्त:सुखवाला--एकमात्र 


| त्मै तेः | अमानुभवरूप सुखबाढा हो गया है, 
रारामः आ $ स्यशुणः| _ बह 
त्मेकाधीनः स्त्रु जो अन्तराराम है--एकमात्र आत्माके 


आर ए (४ ७. ई हे गोसे 
त्मा एव सुखबधका थस्य से| दी अबीन है, आत्मा ही अपने शु 
तथोक्तः, तथा अन्त््योतिः आत्मेक- | जिसके सुखको बढ़ानेवाला है, तथा 
ज्ञानो यो वतेते, स ब्रह्मभूतो योगी जो अन्तर्ज्योति है-केवल आत्माके 
रे _ , | ही ज्ञानसे युक्त है, ऐसा वह ब्रह्मभूत 
सान आत्माजुमवसुखे | योगी ब्रह्मनिर्वाणको--आत्मौनुभवरूप 
प्राप्नोति ॥२४॥ सुखको प्राप्त होता है ॥२४॥ 
| —— ५ 
लभन्ते ब्रह्मनिबरीणमृषयः क्षीणकल्मषाः 
w ~ 
छिन्नद्वेधा यतात्मानः सर्वभूतहिते रताः ॥२५॥ 
इन्दरोसे छूटे हुए आत्मामें ही मनको छगाये रखनेवाळे, सब भूतप्राणियोंके 
हितमें लगे इए और पापोंका क्षय कर चुके हुए ऋषिगण ब्रह्मनिर्वाणको प्राप्त 
होते हैं || २५ ॥ 
छिन्नद्रंधा:--शीतोष्णादि इन्द्रैः जो छिन्नद्ेध हैं--शीतोष्णादि 
इन्द्ोसे बिल्कुल छूटे इए हैं, यतात्मा 
विठुक्ताः, यतात्मान:--आत्मनि एव | हैं---आत्मामें ही मनको नियन्त्रित 


१९० : ` श्रीमद्भगवद्गीता 
'नियमितमनसः, सर्वभूतहिते रताः--- | रखनेवाळे हैं, तथा सब मूर्ताके हितम 
उ + रत हैं--अपनी ही भाँति समस्त 
आत्मवत्‌ स्वेषां भूतानां हितेषु |. प्राणियोक्रे हितोमें छगे हैं और 
निरताः, ऋषयः - द्रष्टारः, आत्माव- | ऋषि हैं-आत्मसाक्षात्कारपरायण प्रत्यक्ष 
डर । क्षीणा- | इ हैं--ऐसे वे ( पुरुष ) आत्मप्रापतिके 

भूताः - [a 

क ते विरोधी समस्त पापांका पूणतया क्षय 
शषात्मग्रातावराधिकल्मणाः शरः | कर देनेवाले पुरुष ब्रहमनिर्वाणको प्राप्त 


निर्वाणं लभन्ते || २५॥। करते हैं ॥२५॥ 
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उक्तगुणानां ब्रह्म अत्यन्तसुलम- | इस प्रकारके गुणवालोंके लिये ब्रह्म 
म्‌ इत्याह अत्यन्त सुळम है, यह कहते हैं--- 


कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम्‌ । 
अभित्रो ब्रह्नित्राणं बतेते विजितात्मनाम्‌ ॥ २६॥ 
काम-कोवसे रहित, यत्नशीळ, संयमित चित्तवाळे एवं विजितात्मा पुरुषोंके लिये 
सव ओरसे ब्रह्मनिर्वाण ही ( प्राप्त ) रहता है ॥ २६ ॥ 
कामङ्रोतरवियुक्तानां यतीनां थ॒तन- | जो काम-क्रोधसे भलीभाँति छूट 


शीलानां यतचेतसां नियमितमनसां | है, यति--य्शीक हैं, यतचित्त हैं-- 
संयमित मनवाले हैं और विजितात्मा 


विजितामनां विजितमनसां व्रह्म | हैं. जीते हुए मनवाले हैं, उनके सब 
निर्वाणम्‌ अभितो वर्तते । एवंभूतानां | ओर महनि्वाण रहता है। अमिग्राय 

| है यह कि ब्रक्मनिव्रोंण ऐसे पुरुषोंकी 
हस्तस्थं त्रह्मनिवोणम्‌ इत्यथः ॥२६॥ | हथेलीमें रहता है ॥२६॥ 


Ma से अमान 
उक्तं कमेंगोगं स्वरक्ष्ययूतयोग- | अपने लक्ष्यमूत योग-शीर्षक उक्त 
शिरस्कम्‌ उपसंदरति--.... | कर्मयोगका उपसंहार करते हैं-..- 
रपशोन्कृत्ता बहिबाह्याभ्क्नुश्चैवाम्तरे श्रः । 
| समो 
मराणापानो समौ क्त्वा नासाम्यन्तरचारिणो ॥२७॥ 
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यतेन्द्रियमनोबुडि मुनिमोक्षपरायणः | 
विगतेच्छाभयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः ॥२ <॥ 
जो बाह्य विषयोंको बाहर करके, नेत्रको त्रवोंके बीचमें स्थित करके, नासिका- 


के भीतर विचरनेवाले प्राण और अपानको सम करके इन्द्रिय-मन-बुद्धिको 
वशमें कर लेनेवाळा मोक्षपरायण मुनि. इच्छा, भय और धसे रहित है, वंह 


दा ही मुक्त है | २७-२८ ॥ 

बाह्यान्‌ विषयस्पशोन्‌ बहिः इंला 
बाहोन्द्रियव्यापारं सम्‌ उपसंहृत्य 
योगयोग्यासने ऋजुकाय उपविश्य 
चक्षुः सवोः अन्तरे नासाग्रे 
विन्यस्य नासाम्यन्तरचारिणौ ग्राणा- 
पानो समौ कृया उच्छासनिःश्वासों 
समगती कृत्वा आत्मावलोकनाद 
अन्यत्र प्रवृच्त्यनहन्द्रियमनोबुद्धिः तत 
एव विगतेच्छामयक्रोथो मोक्षपरायणो 
मोक्षैकप्रयोजनो मुनिः आत्मावलो- 
` कनशीलो यः सदा मुक्त एव; साध्य- 


दशायाम्‌ इव साधनदशायाम्‌ अपि 


मुक्त एव स इत्यर्थः ॥२७-२८॥ 


बाह्मविषयभोगोंको बाहर करके-- 
समस्त बाह्य इन्द्रिय-व्यापारको समेठ- 
कर, योगसाधनके उपयुक्त आसनपर 
सीघे शरीरसे बेठकर, आँखोंको भौहोंके 
बीचमें नासिकाके अग्रभागपर ळगाकर, 
नासिकाके भीतर विचरनेवाले प्राण 
और अपानको सम करके --उच्छास 
और निःश्रासकी गतिको सम करके, 
जो आत्मसाक्षात्कारके सिवा अन्यत्र 
कहीं भी न लगने योग्य इन्द्रिय, मन- 
बुद्धिसे युक्त है और इसी कारण जो 
इच्छा, भय तथा क्रोधसे रहित होकर 
मोक्षपरायण हो गया है- एकमात्र 
मोक्ष ही जिसका प्रयोजन रह गया है, 
ऐसा जो मुनि यानी--आत्मदशेनशील 
पुरुष है, वह सदा दुक्त ही है, अर्थात्‌ 
वह साधनददामें भी सिद्धावस्थाकी 
भाँति मुक्त ही है ।।२७-२८॥ 
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उक्तस्य नित्यनेमित्तिककर्मेति- 


नित्य और नेमित्तिक कर्मोकी इति- 


कतेव्यताकस्य कमेयोगस्य थोग- | कर्तव्यताविषयक योग-शीर्षक पूर्वोक्त 


शिरस्कस्स सुशकताम्‌ आह-- 


कर्म योगकी सुखसाध्यता बतळाते हैं--- 


१९२ 


भाक्तारं यज्ञतपसां 


श्रीमद्रगवद्रीता 
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सवलोकमहेश्वरम्‌ । 


सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति ॥ २६॥ 
मुझको यज्ञ-तपोंका मोक्ता, सब लोकोंका महान्‌ ईश्वर और सब प्राणियोंका 
सुहृद्‌ जानकर शान्तिको प्राप्त होता है ॥२९॥ , 
ॐ तत्सदिति श्रीमद्धगवद्गीतासूपनिषत्यु ब्रह्मविद्यायां 
योगञ्चास्ने श्रीङ्कष्णाजुनसंवादे कर्मसंन्यासयोगो 
नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥. 


यज्ञतपसां मोक्तारं सवलोकमहेश्वर 
सवभूतानां सुहृदं मां ज्ञाला शान्तिम्‌ 
ऋच्छति कर्मयोगकरण एव सुखम्‌ 
ऋच्छति । | 

सबेलोकमहेश्वरं सर्वेषां लोके- 
श्वराणाम्‌ अपि श्वरम्‌ “तमीश्वराणां 
परमं महेश्वरम्‌? (श्वेता० उ० §। 
७ ) इति हि श्रूयते । मां सबेलोक- 
महेश्वरं सबसुहृदं ज्ञात्वा मदाराधन- 
रूपः कमयोग इति सुखेन तत्र 

ते इत्यथः; सुहृदाम्‌ आराधनाय 
सब प्रतवतन्त ।। २९ ॥। 

इति श्रीमद्भगवद्रामानुजाचाय- 

विरचिते श्रीमद्भगवद्गीतामाष्ये 


पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 


मुझको यज्ञ-तपोंका भोक्ता, स्व- 
लोकमहेश्वर और सब भूतोंका सुहृद्‌ 
जानकर मनुष्य शान्तिको पाता है--- 
कमयोगके सम्पादनमें ही सुख प्राप्त 
करता है । 

यहाँ 'सवेलोकमहेश्वर? का अर्थ 
समस्त लोकोंके इश्वरोंका भी ईश्वर है । 
“उख इंश्वरोके भी परम महेश्वरको' 
ऐसी ही श्रुति है। अभिप्राय यह कि मुझे 
सर्वलोकमहेश्वर और सबका सुहृद्‌ जान- 
कर तथा कम योग को मुझ परमेश्वरकी 
आराधना मानकर मनुष्य सुखपूर्वक 
उसमें प्रबृत्त हो जाता है; क्योंकि 
सुहृददोकी आराधना ( सेवा ) में सब 
लोग ( सहज ही ) प्रवृत्त हुआ करते 
हैं ॥२९॥ 
इस प्रकार श्रीमान्‌ भगवान्‌ रामाइजा- 

चार्यद्वारा रक्षित गीता-माष्यके 

हिन्दी-माषाउबादका पाँचवाँ 
अध्याय पूरा हुआ ॥५॥ 


